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विज्ञापन 


यों तो कहने को यह ख़य्याम की मधघुशाला का दूसरा 
संस्करश है किंतु कई अर्थों में यह संस्करण सबथा मौलिक और 
नवीन है । 

इस बार हम हिंदी अनुवाद के साथ ही साथ मूल अंग्रेज़ी 
भी दे रहे हैं| हमें पता है कि बच्चन की जनता केवल हिंदी 
जानने वालों की नहीं है; उसमें अधिकांश में अंग्रेज़ी से सुपरिचित 
लोग हैं, इस कारण अंग्रेज़ी का भार व्यर्थ हिंदीवालों पर थोपने 
का दोष इसमें न दिया जाना चाहिए । 

प्रत्येक देश की भाषा के अपने प्रतीक, अपने मुदहावरे तथा 
अपनी ऐतिहासिक अथवा काल्पनिक कथाएँ होती हैं जिनका 
प्रयोग लेखकगण अपनी रचनाओं में किया करते हैं | 'र्बाइयात 


[ २ | 
उमर ख़य्याम? में भी उनका प्रयोग हुआ है | इस बार इम ऐसे 
विशेष प्रयोगों और प्रसंगों पर बच्चन लिखित एक टिप्पणी भी 
दे रहे हैं जिससे कविता को समभभने में साधारण पाठकों को 
सुगमता होगी | हमारे सुयोग्य थराठकों को इनकी शआवश्यकता 
शायद ही हो | दमें आशा है कि वे साधारश पाठकों की सुविधा 
का ध्यान कर हमारी इस घृष्टता के लिए हमें क्षमा करंगे | 


पर इस संस्करण की जो सबसे बड़ी विशेषता है वह है 
बच्चन लिखित भूमिका | बच्चन आज दस बरसों से बराबर कविता 
लिखत हैं पर अब तक उन्होंने अपनी कविता के विषय में कभी 
कोई बात नहीं लिखी । उनके पाढकों ने प्रायः इस विषय में 
उनसे कुछ सुनने की इच्छा रक्‍्खी है परंतु उन्होंने कविता आगे 
रख दी हे ओर स्वयं खुप रहे हैं। इसमें संदेह नहीं कि उनकी 
कविता स्वयं बहुत कुछ बोलती है। फिर भी अपने अनुवाद के 
विषय में आज उन्होंने कुछ कहा है। चलिए श्री गणेश तो 
हुआ, हमें आगे के लिए आशा रखनी चाहिए। हमारा ध्यान हे 
कि इस भूमिका से पाठक उमर ख़य्याम को ज़्यादा अच्छी तरह 
समभेंगे ओर उनकी कविता का अधिक आनंद ले सकेंगे । 


इस संस्करण में प्रकार में परिवर्तन :के साथ आकार भी 
हमने बढ़ा दिया है। मूल्य में भी इमें वृद्धि करनी पड़ी है, परंतु 
इतनी विशेषताएँ जोड़ देने पर, इमें आशा है, हमारे पाठक मूल्य 
बृद्धि की शिकायत न करेंगे। यह खुशी की बात है कि इस 


[ ३ ] 

पुस्तक की आकारबृद्धि के साथ बच्चन की समस्त रचनाएँ 
एक ही साइज़ ( डबल क्राउन १६ पेजी ) में हो गई हैं । 

हाँ एक बात और, श्रनुवाद में बच्चन ने कई स्थलों पर 
संशोधन तथा परिवतन किए हैं । फिट्ज़जेरल्ड भी अपने अनुवाद 
में प्रत्येक संस्करण में संशोधन करते गए थे पर समालोचकों ने 
उनके प्रथम अ्रनुवाद को ही सर्वश्रेष्ठ निर्धारित किया। पता 
नहीं बच्चन के संशोधनों पर समालोचकों की सम्मति क्या होगी, 
पर अभी तो बच्चन ने उन संशोधनों को उपस्यित कर देने का 
ही आग्रह किया हे । 


हम बच्चन के पाठकों से अनुरोध करंगे कि यदि पुस्तक 
का प्रथम संस्करण उनके पास टद्वो तो भी वे इस संस्करण की 
एक प्रति अपने पास रक्‍खे। हम विश्वास दिलाते हैं कि उन्हें 
पछताना नहीं पड़ेगा । 

हम शीघ्र ही बच्चन की कई प्रारंभिक और नवीनतम 
रचनाएं आपके सामने उपस्थित करंगे। 

हमारी सफलता आपके सहयोग पर ही निर्भर है। 


“भकाशक 


संबोधन 

मधुरे, 

मैं तो तेरे प्रिय चरणों में चढाने के लिए सबंदा अपनी हृदय- 
वाठिका के सुमन ही लाता हूँ। उन्हीं रूप-रहित, रंग-हीन, सौरम-विहीन 
पुष्पों को स्वीकार करके तेरी प्रसन्नता इतनी होती है, मानो तुमे 
नंदन-उपवन के सवश्रेष्ठ प्रसून मिल गए हों ! इसी कारण तो बार-बार 
अपने कलि-कुसुमों से तेरे चरणों को गुदगुदाने का मुझे साइस होता 
है। पर यह साहस इतना बढ़ गया है, कि कभी-कभी अपनी वाटिका 
के कुश-कंटक भी लाकर तेरे चरणों में चुभा देता हूँ--किसी और 
भाव से नहीं, केवल अपने बाल-कोतृहलवश यह देखने के लिए कि 
कितने कोमल हैं तेरे चरण !. .. आह मेरे ! पर कभी वूने “सी? नहीं 
की। मैंने तेरा मुंह देखा, वह तो इन कंटकों से मी उतना ही प्रसन्न 
था, जितना सुमनों से। मुझे विश्वास हुआ कि जब जीवन-वाटिका 
प्रयून-रह्चित हो जायगी, तब भी में तेरी पूजा कर सकूगा--इन्हीं काँटों 
से; ओर जब तक जीवन है, इनकी कमी कहाँ ! प्रतिशा की, अपने 
काँटे चुभाऊंगा, दूसरों के फूल न चढ़ाऊँगा। फिर भी, आज किसी 
दूसरे के प्रसून, जो किसी पर चढ़ चुके हैं और वह भी सदियों पूव, 
लिए हुए. तेरे सामने खड़ा हूँ | किंतु, यह मैंने अपनी इच्छा से नहीं: 
किया--तेरी आशा थी, “रबाइयात उमर ख़य्याम” का रूपांतर चाहिए | 
तैयार दहै--अवश्य, कुछ विलंब से। जीवन अगणित शुष्क कतंव्य- 
कर्मों से भरा है। प्रेम की सरसता से कार्य करना कितना सुखद, 


( २ ) 


कितना मधुर, कितना प्रिय और कितना सुंदर है; पर, ऐसा संसार, 
जिसमें साँस लेने से लेकर समुद्र मथने तक का सारा काम प्रेम की ही 
सरसता से हो, उसी समय रचा जा सकता है जब, नियति से मिलकर 
एक प्रडयंत्र रचा जाय और इस वतमान दुखद संसार को तोड़-फोड़- 
कर चकनाचूर कर दिया जाय; किंतु नियति अपना घुंघट उठाकर कब 
कुछ बोलने देगी ! ख़ेर, इन्हीं जीवन के नीरस कार्यों से छुझ्ी पाकर 
आज यह तेरी आज्ञा पालन कर सका हूँ। स्वीकार कर। मेरी प्रतिज्ञा 
जाय तो जाय, तेरी आजा रहे | इन फूलों पर अपने अश्र-विंदु छिड़क- 
छिड़ककर तथा इनको अपने उच्छासों से फुँक-फूँककर ताज़ा बनाने का 
मैंने प्रयत्ष किया है । प्रयज्ञ से अ्रधिक मेरे वश में और कया है ! 

हस काय को पूण करने में तेरी आजा ने नशे का-सा काम किया 
है | इसी से, इन पंक्तियों को लिखते समय एक श्रनोखी उमंग थी, 
एक अनूठा उत्साह था, एक निराला उल्लास था, एक विलक्षण स्फूति 
थी, एक विचित्र उन्माद था। तेरी आज्ञा में ऐसा नशा हो, इस पर 
मुझे आश्चय नहीं । क्‍या तू स्वयं एक मदिरा नहीं, जिसके लिए कितने 
दिनों से में एक उमर ख़य्याम बन गया हूँ। इस काय ने मुझे पूर्ण 
आनंद दिया है| इससे तेरा विनोद हो। 

बस, विदा, प्यार ! 


१३९ जून, “३४ तेरे आशीर्वाद का 
अ्रभिलाषी 
ध्ञें । 


ख़बबाल को मधुशाला 
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ख़य्याम को मधुशाला 
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उषा ने फेका रवि-पाषाण 
निशा-भाजन में, जल्दी जाग, 
अ्रिय | देखी पा यह संकेत 
गए केसे तारक-दल भाग ! 

और देखो तो उठकर, प्राण ! 

अहेरी ने परब के लाल 
फँसा ती सुल्तानी मीनार 
विलछ्ला कैसा किरणों का जात ! 


] 
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ख्रय्याम की मघुशाला 
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उषा ने ले अँगड़ाई, हाथ 
दिए जब नभ की ओर पसार, 
स्वप्न में मदिरालय के बीच 
सुनी तब मेंने एक पुकार-- 
“उठो, मेरे शिशुओ नादान ! 
बुका लो पी-पी मदिरा भूख, 
नहीं तो तन-प्याली की शीघ्र 
जायगी जीवन-मदिरा सूख ;? 


| हे। 
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खय्याम को मधुशाला 
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श्रवश॒कर अरुण-शिखा-ध्वनि कान 

उठे यात्री सब साथ पुकार, 

पड़े थे जो मदिरालय घेर-- 

“अरे, जल्दी से खोलो द्वार ! 
नहीं है क्‍या तुमको मालूम 
खड़ी जीवन-तरणी क्षण चार , 

बहुत संभव है जा उस पार 

न फिर यह आ पाए इस पार।” 


|] 
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स्नरय्याम को मधुशाला 
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नइ तरु-आभा, नवल समीर 
जनाते, आया नूतन बपषे, 
जजरित इच्छाएँ भी आज 
पा रहीं योवन का उत्कष। 

मनीपी भोग रहे एकांत, 

एक मधुऋतु उनके भी पास-- 
ज्वलित कर मूसा का तरु-ज्योति, 
समीरण इसा का उच्छुबास | 


9५ 
|| (2४४ छीए ऑरटफ्ण पैटआा ल्शंजशाए. ०१ 
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खय्याम की मधुशाला 
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सभी पाटल-पुष्पों के साथ 
अरम-आराम हुआ बर्बाद ! 
रही जमशेदी प्याले सात-- 
चक्रवाले की किसको याद ? 

मगर अब भी लहराते बाग़ 

सलित्व के कूलों पर छुविमान, 
मगर अब भी मिट्टी का पात्र 
कराता माणिक-मधथु का पान | 


हु 


0२0]५ 4006९० 48 ए०णा९ ज्ञात 9)] 05 २०४८, 
है 40 ]्ाग्रणाएत5 5०ए7-गहु0 0प७ एटा 8 
70 0776 ६098; 
छिपा 87॥ 6 एत6 का शाएटांधा पिपफ्रए 
9९05, 
5&॥70 50]] 3 "द्वावंशा 99 ॥९ ४५४४६९/ 00ए5, 


सय्याम की मधुशाला 


[ ५६ | 


युगों स मौन हुआ दाऊद, 

कभी था जिसका सुमधुर गान, 

मगर बुलबुल अब भी स्वर्गीय 

ख्रों में छेड़ सुरीली तान, 
सुना जाती पाटल को नित्य-- 
“मरा पी, मधु पी, मदिरा लाल !?? 

जिस पीकर हो जाएँ शीघ्र 

गुलाबी उसके पीले गाल। 


ऐ। 
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खय्याम को मधुशाला 


[ ७ ] 
बसंती ज्वाल-अनिल में आज 
पिलाकर मधु मदिरा साहाद, 
उड़ा दो अपने कर के राख 
हृदय के पश्चात्ताप-विषाद | 
काल-पक्षी के पर दिन-रात, 
उसे परिमित पथ करना पार; 
प्रिये | तुम करतीं व्यथ विलंब, 
उड़ा, लो, वह आता पर मार ! 
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ख्नय्याम को मधुशाला 
[ ८ |] 

कल्नी-कुप्रुमों के वन के बीच 
पाँव रखता है ज्योंही ग्रात, 
कत्नी-दत्त खिल उठता अनजान, 
कुसम-दल मर पड़ता अज्ञात । 

अरे, आतः जो आज वसंत 

सजा पाटल से अपने हाथ, 
हमारे. क्रकुबाद -- जमशद 
जायगा ले कल अपने साथ। 
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खय्याम की मधुशाला 


[ ५९ | 
सोचकर क्रेखुसरू का भाग्य 
ओर कर क़रेकुबाद की याद, 
जिन्हें संसार गया है भूल, 
समय केवल करना बबांद । 
बुलाए हातिम दे-दे भोज, 
उठाए रुस्तम रण को हाथ; 
न करके उनकी कुछ परवाद्द 
प्रिये, तुम आओ मेरे साथ | 


/ 
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स्लरय्याम की मधुशाला 


[ १० |] 
चलो, चलकर बैठ उस ठोर, 
बिछी जिस थल मखमल-सी घास, 
जहाँ जा शस्य-श्यामला भूमि 
धवल मरु के बेठी है पास, 
जहाँ कोइ न किसी का दास, 
जहाँ कोइ न किसी का नाथ, 
नपति महमूद सिहाए भाग 
जहाँ यदि हमको देख साथ । 
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खस्य्याम की सधघुशाला 


[ ११ |] 


घनी सिर पर तरुवर की डाल, 

हरी पाँवों के नीचे घास, 

बगल में मधु मदिरा का पात्र, 

सामने रोटी का दो ग्रास, 
सरस कविता की पुस्तक हाथ, 
और सब के ऊपर तुम प्राण ! 

गा रहीं छेड़ सुरीली तान, 

मुझे अब मरु, नंदन उद्यान ! 
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ख़य्याम की मधुशाला 


[ १३ | 


सुना मैंने, कहते कुछ लोग-- 

मधुर जग पर मानव का राज ! 

ओर कुछ कहते--जग से दूर 

स्वग में ही सव सुख का साज ! 
दूर का छोड़ प्रलोभन, मोह, 
करो, जो पास उसीका मोल, 

सुहाने भर लगते हैं, प्राण, 

अर, ये दूर-दूर के ढोल! 


७५ 
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खय्याम को मधुशाला 


[| १३ | 

खिली जो अपने चारों ओर, 
सुनो, क्या कहती पाटल-माल-- 
“विहँस-हँसकर उपवबन के बीच 
लूटती मोती में इस काल। 

रेशमी मोली अपनी फाड़ 

अभी इस वन में दूँगी फेंक, 
ओर अपनी निधियाँ अनमोल 
लुटा दूँगी में क्षण में एक |! 
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ख़य्याम की मधुशाला 


[ १४ | 


जगत की आशाएँ जाज्वल्य, 

लगाता मानव जिन पर आँख, 

न जाने खब की सब किस ओर, 

हाय ! उड़ जातीं बनकर राख । 
किसी की यदि कोई अभिलाष 
फली भी, तो वह कितनी देर ? 

धूसरित्र मरु पर हि न-कण-राशि 

चमक पाती है जितनी देर। 
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खेय्याम की मधुशाला 


[| १५ ] 


समेटा जिन कृपणों ने स्वण, 
सुरक्षित रक्खा उसको मुँद, 
लुटाया, और, जिन्होंने खूब, 
लुटाते जैसे बादल बूँद, 
गड़ दोनों ही एक समान, 
हुए मिट्टी दोनों के हाड़, 
न कोई हो पाया वह स्वण, 
लिस देखें फिर त्तोग उखाड़। 


मी 
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खय्याम की मधुशाला 


[ १६ |] 

जीण जगती है एक सराय, 
दिवा-निशि जिसके द्वार विशाल, 
खोलती एक. उषा उठ प्रात, 
दूसरा, संध्या, सायंकाल। 

यहाँ आ बड़े-बड़े सुल्तान, 

बड़ी थी जिनकी शौकत-शान, 
न जाने कर किस ओर प्रयाण 
गए, बस दो दिन रह मेहमान ! 
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स्नरय्याम की मधुशाला 


[ १७ |] 
जहाँ था जमशेदी दरबार, 
शान से द्वोता था मधुपान, 
वहाँ स्वच्छंद घूमते सिंह, 
वहाँ निर्भक भूकते श्वान ! 
ओर. वह बादशाह बहराम, 
अहेरी जो था जग-विख्यात, 
पड़ा निद्रा में आज अचेत 
गधे की सिर पर खाता लात ! 
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ख़य्याम की मधुशाला 


[ (८ | 
बह्दी होते श्रुति लाल गुलाब, 
जड़ें जिनकी कर पातीं पान 
गड़े अवनीपतियों का खून -- 
समभ यह, आता मुझको ध्यान, 
हाय ! वन की हर संबुल-वेलि, 
रही जो दिल-खिल आज समोद, 
किसी सुमुखी की कुंतल-राशि, 
पड़ी जो गिर उपवन की गोद ! 
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ख़य्यात्न की मधुशाला 
[ १९ ] 


शरे, यह कितने कोमल पात (--- 
चुंबनों स अपने अस्‍्लान 
ढक रहे जो सरिता का कूल 
विचरते हम-तुम जिस पर,प्राण ! 
धरो धीरे से इस पर पाँव, 
कौन जाने, हो सकता, प्राण ! 
किन्दीं मृदु अधरों को ही चूम 
उगे हों यह पोधे श्नजान ! 


है सै हि. 
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ख़य्याम की मधुशाला 
[ २० | 


पिलाकर प्यारी मदिरा आज 
नशे में इतना कर दो चूर. 
भविष्यत के भय जाएँ भाग, 
भूत के दारुण दुख हों दूर। 
प्रिये, लेना मत कल का नाम, 
नहीं कल पर मुझको विश्वास; 
अर, कल दूर, एक क्षण बाद 
काल का में हो सकता ग्रास ! 
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स्नरय्याम की मधुशाला 


[ २१ | 

अरे, वे सुंद्रतम, वे श्रेष्ठ, 
जिन्हें हम करते इतना प्यार, 
क्रर-कटु॒काल-कम्म के, हाय ! 
हो गए कितने शीघ्र शिकार ! 

न पी पाए थे प्याले चार, 

गया उनका जीवन-मधु सूख, 
चले करने विश्राम अनंत 
लिए निज अरमानों की भूख ! 


रख । 
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ख़य्याम की मधुशाला 
[ २२ | 

उन्होंने छोड़ा जो उद्यान, 
हमारा वह आनंद-निवास, 
वहाँ सज श्रक्ृति बसंती साज 
हृदय में भरतों हास-हुलास | 

करें उनपर रेणगरेली आज, 

जहाँ वे, पर, जाना उस ठोर, 
हमारे ऊपर भी रेँगरेल 
मचाने को आएँगे ओर। 


री । 
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स्नय्याम की मधुशाला 


[ २३ |] 


अरे, अब भी जो कुछ है शेष, 

भोग वह सकते हम स्वच्छुंंद, 

राख में मिल जाने के पूष 

न क्‍यों कर लें जी भर आनंद ? 
गड़ेंगे जब हम होकर राख 
राख में, तब फिर कहाँ वसंत ! 

कहाँ स्वरकार, सुरा, संगीत ! 

कहाँ इस सूुनेपन का अंत ! 
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स्नय्याम की मधुशाता 


[ २७४ | 

भोगने को होते तैयार 
बहुत से वतंमान संसार, 
पहुँचने को आगामी स्वगे 
बहुत से सहते कष्ट अपार; 

अंधेरे की चढ़कर मीनार 

मुअज़्ज़िन यह करता आह्वान -- 
“रहेगा दोनों ओर निराश, 
भटक मत, रे मानव नादान !” 
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स्नय्याम की मधुशाला 


[ २९ | 
स्वर्ग-जग पर करते शास्त्रा्थ 
जता विद्वत्ता का अभिमान, 
अरे, कल जो सब पंडित-विजश्व, 
गड़े मृढों के आज समान। 
कुचत्त दी जाने को सब ओर 
गई दी उनकी वाणी छोीट, 
बंद करने को मुख वाचाल 
गई दी मिट्टी उनमें पीट। 
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स्रय्याम की मधुशाला 


[ २६ | 
श्रिये, आ बैठो मेरे पास, 
सुनो मत क्‍या कहते विद्वान, 
यहाँ निश्चित केवल यह बात-- 
रहा हों जीवन का अवसान | 
यहाँ निश्चित केवल यह बात, 
ओर सब भूठ और निमेल-- 
सुमन जो आज गया है सूख, 
सकेगा वह न कभी फिर फूल ! 


मरी । 
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ख्रय्यास की मधुशाला 


[ २७ | 
पंडितों-विद्वानों के पास 
गया यौवन में बार अनक 
स्वयं में उत्सुकता के साथ 
समभने उनका तक-विवेक | 
युक्तियाँ ; भूल-भुलैयाँ . एक 
लगीं,जिसमें हिर-फिर कर,प्राण ! 
उसी ड्योढ़ी के पहुँचा पास, 
किया था जिस पर से प्रस्थान ' 


2५५ ५।] 


छक्का जीदा एरणप्राए वात 6४८१ 
|| ॥€तप्रशा। 
[20९0' गाते ऊ5वद्याा, 200 कैश्शञात लग 
37एप्र)6॥7 
200प ॥ धाते 3070प्रा : 9परॉ €श८ा06 
(9706 070 ०7 [06 59776€ )200 95! 4 शशा(, 


ख़य्याम की मधुशाला 


[ रे८ | 

ज्ञानियों को ले अपने साथ 
ज्ञान के मेंने बोण बीज, 
उगाने का करते श्रम-यत्र 
उठा मेरा तन-प्राण पसीज; 

ओर, इस खेती के फत्न रूप 

यही कहने को मेरे पास--- 
“लिए आया था अश्रु-प्रवाह, 
छोड़ता जाता हूँ उच्छुवास !” 
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खय्याम की मधुशाला 


[ २६ | 
अरे, आया क्‍यों जग के बीच 
कहाँ से ठण-सा मुभको तोड़, 
बहा लाई है कोई धार, 
गई जो जगती-तट पर छोड़ ? 
जगत क्‍यों दैना होगा छोड़ ? 
कहाँ को, रज-कण मुझको जान, 
उड़ा ले जाएगा दिन एक 
किसी मरु का पवमान महान ! 
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स्रय्याम की मधुशाला 
कक 
न पूछा फेंक दिया इस ओर, 
हम समझा इतना निरुपाय ! 
न पूछा. खींच लिया उस ओर, 
बड़ा यह तो हम पर अन्याय ! 
प्रिये ! प्याले पर प्याला ढाल 
बढ़ा दो इतना मद-उन्माद, 
न जाए जन्म-निधन पर ध्यान. 
न आए अन्यायी की याद। 
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स्नय्याम की मधुशात्ा 


[ ३१ ] 
उड़ा ऊपर भू-कंदुक छोड़, 
किए सातो नभ-मंडल पार, 
पहुँच शनि-सिंहासन के पास 
दिए उसपर अपने पग धार; 
राह में सुलका डालीं, प्राण ! 
समस्याओं की गाँठ अनेक; 
'कम्म का चक्र, मनुज की मत्यु' 
रही अनबूक पहेली एक । 


५५०] 


ए? छा) डिवाएीड (थात८ट धीएप्शटी ॥॥6 
है| 5७८९५८०४) (०96 
] 705९, 370 णा थी बगाएठा6 ण ऊउद्यापरापा 
59८6, 
ख70 गराधाए 05 पघाा9ए५९)त एए 496 ९००0; 
छप0 707 96 76 रण सिप्रागवा 72697 270 
[79(८. 


स्रय्याम की मधुशाला 


[ ३१२ | 
काल था बैठा बंद कपाट 
किए, जिसको न सका में खोल, 
नियति बैठी थी घूँघट मार, 
उठा जिसको न सका में बोल । 
हुआ केवल क्षण-भर आभास 
हो रही कुछ 'मैं-त्‌? की बात, 
और, प्रेयसि, उसके पश्चात 
हो गई वह भी लय अज्ञात | 
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खय्याम की मधुशाला 
[ रे३ ] 
मिले दिखलाने को पथ सूर्य, 
चंद्र, तारक-दल-दीप अनेक 
जिस, उस नभ का कर आह्वान 
प्रश्न पूछा तब मेंने एक-- 
'नियति ने कोन दिया है दीप, 
जिसे ले उसकी लघु खंतान 
न भटके अंधकार में भूल ??” 
कहा-* अंधी मति दी पक मान ।?? 
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खय्याम की मधुशाना 


[ ३४ | 

मृत्तिका की प्याली की ओर 
भुका तब तज सब वाद-विवाद, 
कहीं पा जाऊँ इसमें ही न 
मर्म-मय जीवन का कुछ स्वाद । 

होठ स होठ लगा यह बोल 

उठी, “जब तक जी,कर मधुपान; 
कौन आया फिर जग में लौट 
किया जिसने जग स प्रस्थान ?” 
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ख़य्याम की मधुशाला 


[ ३२५ ] 
हाय ! बोली जो प्याली आज 
मंद अस्फुट शब्दों में चार, 
रही होगी यह्‌ मूर्ति सजीब 
कभी करती आनंद-विहार; 
इन्हीं जिन जड़ अधरों से आज 
रहा हूँ कर में मधु का पान, 
हुआ होगा कितने रसपूण 
चुंबनों का आदान-प्रदान ' 
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स्रय्याम की मधुशाला 


[ ३६ | 
हृदय में उठती क्‍यों यह बात ? 
एक दिन जब था संध्याकाल, 
घूमते जा पहुँचा में द्वाट, 
देखता कया हूँ, एक कुलाल 
बनाने को ऐसे ही पात्र 
थपकता है मिट्टी पर हाथ, 
मिली मिट्टी में जीभ कराह 
रही है, “आह ! दया के साथ !” 


करी सी ही । 
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ख्रय्याम की मधुशाला 
[ ४७ | 

करो प्याला मदिरा स पूर्ण, 
त्वाभ क्‍या बार-बार यह चेत, 
खड़ हम जीवन-धारा बीच, 
खिसकती पद-तल से पल-रेत; 

एक कल विश्व-पाश से दूर, 

एक कल काट चुका जग-फंद; 
करो मत उनका चिंतन आज, 
आज यदि कटता है सानंद | 
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खय्याम की मधघुशाला 


[| शे८ | 

अरे. यह विस्सृति का मरुदेश 
एक विस्तृत है, जिसके बीच 
खिंची लघु जीवन-जल की रेख, 
मुसाफ़िर ले होठों को सींच ' 

एक क्षण ! जल्दी कर ! ले देख, 

बुके नभ-दीप, किधर पर भोर ! 
कारवाँ मानव का कर कूच 
बढ़ चला शून्य उपा की ओर ' 
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खथ्याम को मधुशाला 


[ ३६ ] 


अरे, यह सारे व्यथ प्रयत्र ! 

अरे, यह सारे व्यथ विवाद ' 

अरे, यह सारी खोज अनंत 

तुम्हें देगी केवल अवसाद। 
सुनो, जीवन-उपवन के बीच 
मधुर फल केवल यह अंगूर; 

शेष तरु या तो हैं फल हीन 

रहे फल या कडुए फल दूर . 
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खय्याम की मघुशाला 


[ ४० | 
बहुत दिन से मित्रों का ज्ञात 
भवन में मेरे अति उत्साह-- 
सहित होता है मदिरा-पान; 
किया है मेंने नृतन व्याह। 
ककशा, ब्रृद्धा, वंध्या जान 
दिया है 'तक-शक्ति' को छोड, 
लिया है सरस, मधुर, सुकुमार 
'सुरा-बाला? स नाता जोड़ । 
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खय्याम की मधुशाला 
[| ४१ ] 

दशनो का सीखा सिद्धांत, 
गशित विद्या संखी दे ध्यान, 
खपाया ज्योतिप में मस्तिष्क, 
बढ़ाया जड़-जीवों का ज्ञान; 

जगत की ज्वाला से मैं तप्न, 

जलाशय ज्ञान-विवेक अनेक 
मगर सब छिछले, उथल, क्षीण, 
मिला बस प्याला गहरा एक । 
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खय्याम की मधुशाला 
| धर 


खुले मदिरालय द्वार समीप 

अभी उस दिन की ही है बात, 

उतर कर सांध्य गगन स एक 

आ गया देव दृत अज्ञात। 
सज रहा था कंध !पर पात्र, 
किसी रस से वह था भरपूर; 

कहा उसने लो इसका स्वाद, 

कहा मेने चखकर--'अंगूर !! 
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ख्य्याम की मधुशाला 


[ ४३ ] 


अंगूरी नेयायिक है एक, 

पंडितों-सा दे ठीक प्रमाण, 

सिद्ध कर सकती है सब भूटठ 

विवादी मत-पंथों का ज्ञान। 
कीमियागर है मदिरा एक 
बड़ी ही चतुरा और सुजान, 

मलिन जीवन-सीसे को शीघ्र 

बना देती कंचन य़ुतिमान। 
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ख्रय्याम की मधुशाला 


[| ४४ । 

अंगूरो बलशाली महमूद. 
विजयकारी सम्राट महान, 
नशे की जोशीली तलवार 
हाथ में ले करती प्रस्थान । 

डालती तितर-बितर कर काट 

काफ़िरों के दल, जो भय-शोक, 
बिठा जो मन में दुख की मूर्ति 
सत्यमत सुख को रखते रोक । 
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ख़य्याम की मधुशाला 


[| ४५ । 
न मुझको विद्वानों से काम, 
व्यथ सब जिनके वाद-विवाद; 
न जग के भझंगड़ों की परवाह, 
निरथक जिनकी रखना याद । 
चतलो जग-कोलाहतल से दूर 
करें हम-तुम एकांत निवास, 
उड़ाएँ हम भी उनपर धूल, 
हमारा जो करते उपहास। 
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स्रय्याम को मधुशाला 


[ ४६ | 
मच रही यत्र-तत्र-सबत्र 
निरंतर जग में जो रंँगरेल, 
नहों उसका कुछ भी अस्तित्व 
एंद्रजालिक माया का खेल। 
गगन-भूतल की है कंदील, 
सूय्य है जिसमें दीपक एक। 
चतुर्दिक जिसके छाया रूप 
घूमते हम जड़-जीबव अनेक | 
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ख्य्याम की मधुशाला 


[ ४७ ] 


अरे, यदि यह मदिरा का पान 

चुंबनों का आदान-प्रदान, 

शून्य में परिणत हो अनजान 

सभी का जिसमें अंत समान, 
प्रिये ! तो जब तक तुममें प्राण 
कल्पना से तू ऐसा जान, 

वही हम हैं जो होंगे--शून्य--- 

न होंगे हम कुछ भी कम, प्राण ! 
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स्नग्याम को मधुशाला 
[ ४८ | 
प्रफुल्लित जब तक पाटल बूंद 
सरित का सुनकर कलकल गान, 
बैठकर, प्रेयिसि, मेरी गोद 
करा माणिक मदिरा का पान | 
गरत्त का प्याला ले यमदूत 
तुम्हारे आ जाए जब पास, 
उसे भी ल, कर जाना पान, 
न होना विचलित और उदास । 
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स्रय्याम॒ की मधुशाला 


[| ४६ | 
कम्मे ओ! नियति रहे शतरंज 
खेल, जगती की खोल बिसात, 
मनुष्यों के मुहरे निःशक्त 
बिठा खानों में, जो दिन-रात । 
उन्हें चलते वे इंस-उस ओर 
मारते और कराते मेल, 
सभी को काल-कोष्ठ में डाल 
स्तम कर देते अपना खेल। 
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ख्य्याम को मधुशाला 


[ ४० | 
“नहीं-हाँ” के प्रश्नों से वयथ 
दीन कंदुक रखता कब काम ! 
खिलाड़ी लुढ़काता जिस ओर 
चला जाता दक्षिण या वाम ; 
हमें भी कंदुक-सा ही जान 
वही जिसन फेंका अज्ञात, 
लुढ़कने को भू पर हर ओर 
हमारी जाने सारी बात। 
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ख़य्याम की मधुशाला 


[ ४१ | 
किसी की लोह लखनी भाल- 
शिला पर लिख जाती कुछ लेख, 
न फिर फिरती पीछे की ओर, 
लिखा क्या, इतना तो ले देख ! 
न कम कर देंगी आधी पंक्ति 
देख सब तरी भक्ति, विवेक, 
न तर आँसू की ही धार 
सकेगी धो लघु अक्षर एक ! 
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खय्याम की मधुशाला 


[ ५२ | 

अरे, यह उल्टा प्याला गोल, 

जिसे हम कहते हैं आकाश, 

तले जिसके हम जीवन-बोभ 

उठाते, थकते, तजते श्वास, 
उठाओ हाथ न इसकी ओर, 
सकेगा कर क्या दीन, सहाय ? 

बना जब हम-सा ही निःशक्त 

रवयं यह घुम रहा निरुपाय | 


[.[] 


[) (97 वाएटाएएते ठि0एछ छ८ ००) ॥॥6 
हर ०४559, 
प_ढाल्णातदा ०5१एछी।।॥३ह ०00००" ए6 ॥ए८ 
270 0[6, 
[]॥ 7607 पाए कैशातवे5 [0 46 0 ॥९]9--0ा ९ 
770]05 ॥77900श॥ए 0०7 935 [07 67 ।. 


खस्नरय्याम की मधुशाला 
[ ५३ | 
ध्येय में रखकर अंतिम रूप 
बना मानव का प्रथमाकार, 
गया है बोया पहला -बीज 
उपज अंतिम का रूप विचार | 
न्याय के दिन के सायंकाल 
सुनाया जाण्गा जो लेख, 
सृष्टि के प्रथम प्रात में पूण 
हो चुका है उसका अबरेख। 
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ख्रय्याम की मधुशाला 


| ४४ | 
बताता तुकसे एक रहस्य-- 
लक्ष्य से जब करके ग्रस्थान 
चले सुर-दृत सूय्य पर बैठ. 
अश्व जो नभ का है द्युतिमान. 
फेंकते अंतरिक्ष के बीच 
उपग्रह, ग्रह, नक्षत्र अनेक, 
मनात जैस बरसा फूल 
सृष्टि का पुण्य प्रथम अभिषेक | 
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ख्नय्याम की मधुशाला 


[ ४४ ॥ै 
तभी आ उस मिट्टी के बीच, 
डालकर जिसमें मेरा ग्राण 
बनाई जाने को थी देह, 
आज प्रथ्वी पर जो गतिमान, 
पड़ी अंगूर लता की मूल 
किसी के ध्रुव निश्चय को मान; 
बनूँ मैं, इसके कितने पू्ष 
बनी रूचि मेरी दे तो ध्यान ! 
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खय्याप्त की मधुशाला 


| 
फेलकर अब थह चारो श्रोर 
किए है मुझपर शीतल राँह, 
फलित होकर करती मधुदान 
मुझे क्या सुफ्री की परवाह ! 
मुझे वह तुच्छ समभता लोह, 
न लोहा यह कुंजी बन जाय 
खोलने को वह बंद कपाट, 
जिस वह पीट रहा निरुपाय ! 
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स्नय्याम की मधुशाला 


[ ५६ ] 
प्रेम की दिखलाने को राह 
भस्म कर या करने को क्षार 
भकलक दिखत्नादे सच्ची ज्योति 
एक यदि मदिरालय के द्वार, 
प्रिये, तो उसपर सकता वार 
न जाने कितनी वार स-चाव 
मस्जिदें, मंदिर, गिरजे साथ, 
जहाँ उसका सब भाँति अभाव | 
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खय्याम की मधुशाला 


[ ४७ | 
मुझे जो पथ करना था पार 
बिठाए उसपर प्रेत-पिशाच, 
बनाए उसपर गहरे गते; 
ओर, आया अब करने जाँच ! 
पूव भरुव निश्चय के अनुसार 
चला मैं करता उ्यथ प्रलाप: 
देखते तुकेन आती लाज 
पतन में मेरे मेरा पाप 
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खय्याम की मधुशाला 
. के. | 


मत्निन मिट्टी की दें दी देह. 

न करती फिर यह केस पाप 

अदन के उपबन के ही साथ 

रचा तून पापों का साँप! 
अरे, वे तो सब तेरे पाप, 
कलंकित जिनस मानव भालर; 

ऊमा कर मानव के अपराध 

च्मा अपनी पा ले तत्काल ' 
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ख़य्याम की मधुशाला 
कूज़ा-नामा 


[ ४९ | 


ओर भी एक बताता बात-- 

गया रमज़ान मास था बीत, 

आ गया था शुभ संध्या कानन्‍्न 

न था निकला पर चंद्र पुनीत ! 
सामने थी मेरे दूकान, 
जिस रखता वह वृद्ध कुम्हार, 

बना मिट्टी के पात्र अनेक 

गए थ रक्‍ख बाँध कतार ' 
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खय्याम की मधुशाला 


[ ६० | 

मुझ कहते होता आश्रय 

रहे थे उनमें स कुछ वोन्न, 

मगर कुछ थे ऐसे भी पात्र 

नहीं जो मुँह सकते थ खोल ' 
अचानक बॉन्न उठा वह पात्र 
सबों स जो था अधिक अधीर, 

“बनाता क्‍यों है >यथ कुलान् 

तुच्छ मिद्री का क्षरिीक शरीर ?? 
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स्रय्यास की मधुशाला 
[ ६१ | 

इसे सुन पात्र उठा कह एक, 
“बनाया में न गया था व्यथ. 
तुच्छ मिट्टी से मेरी देह 
बनाई जाने में कुछ अथ ' 

बनाया चतुराई के साथ 

मुझे जिसने साँचे में ढाल, 
कभी क्या सकता मुझको तोड़ 
तुच्छ मिट्टी में फिर वह डाल ??” 
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स्नरय्याम की मधुशाला 


| 5३ .]| 

तीसरा बोल उठा फिर पात्र, 
“चिड़-चिड़ा बालक भी अज्ञान 
कभी क्या तोड़गा वह पात्र 
किया जिसस उसने सुखपान;: 

बनाया फिर जिसने यह पात्र 

सुरुचि ओ' शुद्ध प्रेम को जोड़ 
वही क्‍या उसको दो दिन बाद 
क्रोध में आ, डालेगा तोड़ ९” 
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ख्नय्याम को मधुशाला 


[ ६३ | 

न उत्तर म॑ जब कोई बोल 

सका, तव कुछ पल के पश्चात 

पात्र उनमें से बोला एक, 

यना था जिसका टेढ़ा गात, 
“देखकर मरा वक् स्वरूप 
रह हँस ल्लोग व्यंग के साथ, 

मगर क्या मेरा है अपराध 

कंपा यदि कुंभकार का हाथ !” 
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ख्लरय्याम की मधुशाला 


[ ६४ | 
एक बोला. “कहते कुछ लोग, 
एक है क्रर-कठोर कलाल, 
नरक का काला भयप्रद धूम्र 
रहा है रंग उसका मुख-भात्त 
कड़ी करता पात्रों की जाँच: 
अरे. उनकी बातें निस्सार; 
हमारा स्वामी सज्जन-साधु 
करेगा सुख से बेड़ा पार !? 
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ख़य्याम की मधुशाला 
[ ६४ '!' 


दूसरा बोला ले उच्छबास, 

थाई है मेरी मिट्टी सूख, 

भूलकर चिर दिन से मधुपान, 

सताती मुझको उसकी भूख । 
उसी मधु मदिरा से फिर आज 
अगर कोई भर दे यह पात्र, 

सरस,मधुमय फिर से हो जाय 

शुष्क, नीरस सेरा यह गात्र ? 
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खय्याम की मधुशाला 


[| 54 ै 

पात्र जब करन थंयों बात 
दिखा निज वाक शक्ति, निज ओज, 
एक न देग्व लिया वह चाँद, 
रहे थे कर सब जिसकी खोज । 

परस्पर धक्क देकर पात्र 

उठ कह - मित्र, लगाओ कान, 
सुनो, आत फिर वाहक लोग, 
चतल्तो फिर होगा मदिरा-पान । 
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ख़य्याम की मधुशाला 


[ ६७ | 
प्रिये, मदिरा स देना सींच 
अधर मरे होत खसतत-म्लान, 
मर्रू तब सदिरा स ही, प्रास 
कराना मेरे शव्र को म्नान। 
अँगूरी पत्तों स म्रत देह 
मुँद, उनकी ही शैया डास, 
लिटा देना मुभको चुपचाप 
किसी सघुमय उपच्न के पास 
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ख्रय्यात का मधुशाला 


| ६देए। |] 
कि गड़न पर भी मेरी राख 
बिछाए सोरभ का मधु पाश 
पवन में उपबन भ॑ सत्र ठोर, 
जहाँ हो शीतल छाया, घास | 
पकड़ ले शेख्रों के भी पाँव 
है हों कर जा उपवन पार 
न जा पाएं आगे की और 
बिना विश्राम किए पतन चार | 
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स्रय्याम को मधुशाला 


[ ६६ । 


किया जिनको चिर दिन स प्यार 

उन्होंने ही ऐसा व्यवहार 

किया, जिसस सारा संसार 

मुझे कहता कंचन स क्षार। 
दिया छिछल प्याले में वोर 
उन्होंने. मेरा गौरव-मान, 

ओर दी ख्याति-प्रतिष्टा बेच 

उन्होंने लेकर वस यह गान । 
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स्नय्याम की मधुशाला 


[| ७४० | 
शपथ ले मेंने निम्संदेह 
किए थे पश्चात्ताप अनेक, 
मगर, था क्या तब में गंभीर ? 
मगर, था क्या तब में सविवेक ? 
ओर, आया फिर सरस वसंत, 
सजा फिर पाटल स निज हाथ; 
गए ब्रत्त के व॑ मेरे तार 
टूट उसके आने के साथ। 
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खय्याम का मधुशाल। 
| ७१ | 

किया मदिरा न मुझसे घात 
मान की पगड़ी मेरी छीन, 
मगर, कब उसको समझा हेय | 
मगर. कब उसको समझा हीन ? 

मुझे प्रायः इसपर आश्चये 

बेचता मद क्‍यों दीन कलाल, 
कहाँ ताँब के ठुक: चार ! 
कहाँ माशिक-सा उसका माल ' 
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खय्याम का मधुशान्ना 
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चन्ती जाती मधुऋतु जिस कात्न 
सूख जात पाटतल्न के प्राण, 
अचानक हं।ता, हाय, समाप्त 
सरस योवन का सधुराख्यान ' 

- आज बुलबुल किसको मालूम 

बिलखती-रोती उड़ किस ओर 
गइ, जो कल फूलों का गीत 
सुनाती आइ थी इस और ' 
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ख़य्याम की मधुशालरा 
[ ७३ | 
हाय, प्रेयसि ! मिल हम-तुम साथ 
नियति के, रच कोई पड़यंत्र, 
पकड़ सकते यदि यह संपूर्ण 
जगत का दुख-संकट मय जंत्र, 
न क्‍या हम करके चकनाचूर 
मिटाते इसका सत्व समृत्त-- 
बनाते एक नया संसार 
दरदय के स्थाएं था अनुकृत्त ' 


0 सीसी हि है। 
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खय्याम को मधशाना 


8. | 

लछिटकती नित जा एक ससान 
कुमुद-जी वन की ज्योत्सन प्राण ' 
देख, फिर आज उदित हा चंद्र 
वनाता नभ-मंडत्त छविमान | 

हाय ! इस उपवन में यह चाँद 

न जान अब से कितनी बार 
करेगा आकर मेरी खाज, 
रूँगा में जीवन के पार ' 
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ख़य्याम की मधुशात्ना 
| 3४ | 
ओर तू भी शशि-मुख, पद-रा श्म. 
परम उड़-अतिथि द्ंद के बीच, 
घास पर हींग जा नभ-नील, 
बहाएगी मद-घार, इउत्नीच 
सुरा घट से. पर जा उस ठोर, 
हाँ थे बेठा दाता मान-- 
सहित. खाती ही प्यात्ती एक्क 
उल्तटकर धर देंगी अनजान 
समाप्त 
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चच्चन के 
अ्यच्य हअस्काएणशिल चच्च्चलाओऋझ का 
च्िविलग्ग्प 


सुघ भार निर्केज, इत्तादाबाद 


बच्चन को नवीनतम रचना ! 


एकांत संगीत 


यह कवि की १९३८-३९ में लिखित एक सौ गीतों का 
संग्रह है । देखने में यह गीत (निशा निमंत्रण” के गीतों की शैली 
क प्रतीत होते हैं, परंतु पद, पंक्ति, तुक, मात्रा आदि में अनेक 
स्थानों पर स्वतंत्रता लेकर कवि ने इनकी एकरूफ्ता में भी 
विभिन्नता उत्पन्न की है । 

कवि ने जिस एकाकीपन का अनुभव निशा निमंत्रण में 
मुखरित किया था उसकी यहाँ चरम सीमा पहुँच गई है। 
“कल्पित साथी? भी साथ में नहीं है । कवि के द्ृदय में वेदना 
इतनी घनीमृत हो गई है कि उसे बताने के लिए वातावरण 
की सद्दायता की भी आवश्यकता नहीं होती। गीतों का क्रम 
रचना क्रम के अनुसार दोने से कवि की भावनाओं का जैसा 
स्वाभाविक चित्र यहाँ आपको मिल्तेगा वैसा और किसी कृति में 
नहीं । 

कवि ने जीवन के एकांत में क्या देखा, क्‍या अनुभव किया, 
क्या सोचा, यदि इसे जानना चाहते हैं तो एकांत संगीत को 
लेकर एकांत में बैठ जाइए । 


प्रष्ठ संख्या १९८, सजिल्द १।| अजिलल्‍्द १) 


सथमा निकुज, इलाहाबाद 


दूसरा संस्करण चल रहा है ! 


निशा निमंत्रण 


यह कवि की १९३७-३८ में लिखित एक सौ गीतों का 
संग्रह है। “निशा निमंत्रण? के गीतों से बच्चन की कविता का एक 
नया युग आरंभ होता है। १३-१३ पंक्तियों में लिखे गए ये 
गीत विचारों की एकता, गढन और अ्रपनी संपूर्णता में अंग्रेज़ी 
के सानेट्स की समता करते हैं । 


“निशा निमंत्रण? के गीत सायंकाल से आरंभ होकर प्रातः 
काल समास होते हैं। रात्रि के अंधकार पूर्ण वातावरण से 
अपनी अनुभूतियों को रंजित कर बच्चन ने गीतों की जो श्टंखला 
तैयार की है वह आधुनिक हिंदी साहित्य के लिए सवबंधा मौलिक 
बस्तु है। बच्चन ने प्रकृति के जिस इश्य के साथ जिस वेदना 
का गठ बंधन कर दिया है वह आपको चिर काल तक स्मरण 
रहेगी । 


रात की काले प्रष्टों वाली पुस्तक में बच्चन की आँखों ने 
क्या-क्या पढ़ा दे । इसे देखना हो तो “निशा निमंत्रण” पढिए । 


पृष्ट संख्या १९८, सजिल्द १) अजिल्द १) 


सुषमा निरकंज, इलाहाबाद 


दूसरा संस्करण चल रहा हे 
सम कलर 
यह “निशा निमंत्रण” के पूव लिखित “मधु कलश”, “कवि की 
वासना?, “सुषमा? “कवि की निराशा”, 'री हरियाली”, “कवि का गीत?, 
“पपथश्रष्ट', “कवि का उपद्यास?, “मॉँफीः), 'लहरों का निमंत्रण” और 
'मेघदूत के प्रति! शीषक कविताओं का संग्रह है । 
देखिए एक संमति 
“यह बताने की जरूरत नहीं कि कवि हिंदी में एक नवीन धारा 
के प्रवतक हैं ओर यद्यपि उमर ख़य्याम से कवि प्रभावित अवश्य हुए हैं 
पर उनकी अपनी विशेषता भी है और उनका अपना रंग भी है, 
जो एक दम निराला है। बच्चन जी की कविताएं पढ़ते समय हमें इस 
बात की प्रसन्नता होती है कि हिंदी का यह कवि मानवता का गीत 
गाता है और अपनी मूल्यवान मस्ती में बेघड़क उन सत्यों को कहने 
का साहस दिखलाता है. जिन्हें छूने का साइस कितने द्वी कलाकार नहीं 
कर सकते, यद्यपि वे कुछ ऐसे सत्य हैं, जो उच्च कोटि के किसी भी 
कलाकार के लिए. अत्यंत आवश्यक हैं और हम ऊपर यह जो कुछ कह 
_रहे हैं 'मधुकलश! की कविताएं उसको खाक्तो हें । 
--विश्वमित्र, नवंबर, ?३७ 
पृष्ठ संख्या १२०, मूल्य, सजिल्द १।) अजिल्द १) 
शीघ्र अपनी प्रति मंगाइए । 


सुषमा निर्कंज, इलाहाबाद 


तीसरा संस्करण चल रहा है 


मधुबाला 


'मधुबाला?, 'मधुशाला' के पश्चात्‌ लिखित “मधुबाला?, 
“पग़ध्वनि?, “इसपार-उसपार?, “प्याला?, 'बुलबुल” आदि प्रसिद्धि 
प्राप्त गीतों का संग्रह है । 

इसमें आप पाएँग 

विचारों की नवीनता, भावों की तीत्रता, कल्पना की 
प्रचुरता और सुस्पष्टता, भाषा की स्वाभाविकता, छुंदों का स्वछुंद 
संगीतात्मक प्रवाह ओर इन सब के ऊपर वह यूक्ष्म शक्ति जो 
प्रत्येक हृदय को स्पश किए. बिना नहीं रह सकती --कवि का 
व्यक्तित्व ! 

एक सम्पति देखिए 

'इन गीतों में बच्चन का अपना व्यक्तित्व है, अपनी शेली 

है. अपने भाव हैं ओर अपनी फ़िलासफ़ी है ।? 


प्रमचंद--- हंस ( अप्रेल, ?३६ ) 


मूल्य सजिल्द १।) अजिल्द १) 
अपनी प्रति शीघ्र मंगा लीजिए 


पुपमा निकुज, इलाहाबाद 


चोथा संस्करण चल रहा है 


मधुशाला 


[ मधुशाला पर लिखित रुबाईयों का सग्रह ] 
मधुशाला में १३५ खरुवाइयाँ हैं| हाला, प्वाला मधुबाला और 
मधघुशाला के केवल चार प्रतींकों ओर तुकों को लेकर बच्चन ने अपने 
कितने भावों और विचारों को इन झुबाइयों में भर दिया है इसे वे 
ही जानते हैं जिन्होंने कभी मध्शाला उनके मुँह से सुनी या स्वयं पढ़ी 
है। आधुनिक खड़ी बोली कविता की कोई भी पुस्तक मधुशाला के 
समान लोकप्रिय नहीं हो सकी, इसमें तनिक भी अतिशयोक्ति नहीं हे 


देखिए दो संमतियाँ 


हंस-हिंदी में मघुशाला बिल्कुल नई चीज़ हे। यह श्रेय 


2. 


बच्चन ही को दे कि उन्होने हिंदो कविता में मधुशाला भी 
सजा दी | 


वजिश्वमित्र--'मधुशाला? सचमुच ही हिंदी में अपने ढंग की 
ड्दु दी किताब है । 
अपनी प्रति शीघ्र ही मेंगा लीजिए | 


पृ० सं० १००--सजल्द १।) अजिल्द १) 


सुपमा-निकुज, इलाहाबाद 


दूसरा संस्करण चल रहा है 


तेरा हार 


[ बच्चन की प्रारंभिक क वेताओं का प्रथम संग्रह ] 


यद्यपि यह बच्चन की सव प्रथम कृति है, फिर भी सभी पत्र- 
पत्रिकाओं ने इसकी प्रशंसा की है। बच्चन की कविताओं का क्रम 
विकास समभने के लिए. इसे देखना बहुत आवश्यक है। 


देखिए कुछ संमतियाँ 


विश्व॒मित्र---इसके रचयिता महोदय का नाम यद्यपि हम हिंदी 
में प्रथम बार देख रहे हैं तथापि कविताएँ पढ़ने से मालूम होता है कि 
वे इस कला में सिद्ध-हस्त हैं | कविताएं सुंदर ओर सरस हैं और भाव 
भी यथेष्ट परिपक्क हैं । 


वीणा---भत्येक कांबता-रसिक पाठक से हभ अनुरोध करेंगे कि 
वह बच्चन की इस सुंदर कृति का अवलोकन अवश्य करे । 


प्रताप---कविता प्रेमियों को इसका आदर करना चाहिए । 
अपनी प्रति शीघ्र मंंगा लीजिए | 
मूल्य १) 
सुपमा निकंज, इलाहाबाद 


